कल्याण नाम निधान काली मलमथनमबावनमबाबनाना पaथेयमयनमोसपद पर पदप्रादय prस्थितस्य
विश्रा म स्था न में कम कबि बर बच सा जीवन सज्जना ना बीजम भरमद्रुमस्यप्रभवतु
भवताम भूत राम नाम नम कामादा नम कमल बाल नम कमल पा दा य नमस्ते कमल ण यो
ब्रह्माणम् विदधाति पूर्व जूबईबेदंशचौप्रहिणो ति तसमई तगगनहादेवमात्म बुद्धि
प्रकाशम मुख चोरोबई शरणम प्र अनंत सौंदर्ज मदुरज सशील सुकुमार ज सुधारस सिंधु बल
बंधु प्रेम रस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये
पश्चात होली महोत्सव के प्रवचनों का उपसंगार होगा गो लाडली लाल की अब आप लोग
सावधान हो जाएं 1 सप्ताह पूर्व मैंने 2 प्रश्न रखे थे हम लोग क्या चाहते हैं और वो
कैसे मिलेगा अर्थात जीव का चरम लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन
क्या है इस विषय में मैंने आप लोगों को ये बताया कि हम केवल आनंद चाहते हैं बिना
किसी के सिखाये पढाये नैचुरल विश्व के समस्त जीव चराचारात्मक जगत केवल आनंद चाहता
है यह उसका नेचर है स्वभाव है और वो स्वभाव इसलिए है कि हम आनन्द ब्रह्म के अंश
हैं आनंदो ब्रह्मेति ब्यजानाथभगवान का दूसरा नाम है आनंद और हम उसके अंश हैं इसलिए
आनन्द चाहिते हैं अपने अंशी को चाहते हैं आनंद का विरोधी है दुख उसे हम चाह ही
नहीं सकते और 1 बात और है क्यूंकि कोई भी जीव 1 क्षण को भी अकरमा नहीं रह सकता
अतएव अनादि काल से हम उसी 1 आनंद प्राप्ति के हेतु प्रत्यक्षण प्रयत्नशील हैं और
तब तक प्रयत्नशील रहेंगे जब तक वह अंदर बचने, अपर में और उसे दिव्य परमानंद न मिल
जाएगा मैंने आप लोगों को बताया कि आनंद सदा अनंत मात्रा का होता है और अनंत काल के
लिए होता है ऐसा आनंद 1 मात्र भगवत प्राप्ति से ही हो सकता है मिल सकता है स रस
नाम रसतम छांदोग्य पनिश वह रस का समुद्र है और संगम हेवायमलब्धवानंदी भवति उसको
पाकर ही यह जीवात्मा आनंद में हो सकता है और कोई मार्ग नहीं यह शब्द लिखा है वेद
में माने केवल और कोई मार्ग नहीं क्यों इसलिए मैंने बार बार आपको बताया है 3 ही
तत्व हैं 1 वह 1 मैं 1 यह तो यह का तो हमको अनुभव है संसार का अनुभव है कि यहाँ का
सुख छणिक है लिमिटेड हैं दुख मिश्रित हैं तो अब 1 ही बचा हो अर्थात भगवान तो
उन्हीं में आनंद होगा और है बिड से लेकर रामायण तक भी यही कह रहे हैं और लॉजिक भी
यही कह रहा है कि जब यहाँ सुख नहीं हैं तो 1 बच्चा वो वही सुख होगा तो साधन क्या
हैं उसको पाने का साधन के विषय में बहुत चौड़ा वेद का लेक्चर शास्त्रों का लेक्चर
पुराणों का लेक्चर आप पूरा पढ़ नहीं सकते 1 लाइफ में इतना लम्बा चौड़ा लिखा है केवल
उसकी प्राप्ति का साधन मैंने कल बताया था न कि अनंत साधनों में 3 साधन ऐसे हैं
जिनके अंतर्गत सब साधन आ जाते हैं कर्म ज्ञान, भक्ति काण्डत्रयात्मको बेदा वेदा
ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया अमीन भागवत वेद में 1 लाख, मंत्र में 80 हजार तो
केवल कर्मकांड की रिचाएं हैं ज्ञान और भक्ति इन दोनों को मिला कर के 20 हजार वेद
रिचाएं है तो कर्म ज्ञान, भक्ति तीनों को अब देखिए समझिए लॉजिक से भी वेद शास्त्र
के द्वारा भी किसी भी अभिधेय के निर्णय के लिए अर्थात किसी भी साधन के निर्णय के
लिए 5 प्रकार के उपाय माने गए हैं उपाय से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए नंबर 1 यानी
जो साधन आप बताए उससे भगवत प्राप्ति हो जाए अर्थात माया निवृत्ति प्लस परमानंद
प्राप्ति हो जाए ऐसा साधन होना चाहिए यह अन्य कहलाता है अब व्यतिरेक सुनो जिस साधन
से भगवत प्राप्ति हो रही है उस साधन के बिना और किसी साधन से भगवत प्राप्ति न हो
सके उसके बिना लक्ष्य प्राप्त न हो ये नंबर 2 और नंबर 3 वो किसी की हेल्प न चाहे
ऐसा साधन हो किसी का गुलाम न हो कि बैराग तुम आ जाओ तो हमारा काम बनेगा ज्ञान तुम
आ जाओ कोई किसी को बुलावे उसकी हेल्प ले ऐसा वो साधन साधन नहीं दास हो गया चौथा उस
साधन में शर्बत रकिता है कि नहीं अर्थात सब उसको पालन कर सकते हैं या खास व्यक्ति
के लिए खास अधिकारी के लिए वो साधन है पांचवा वो सदा सर्वदा किया जा सकता है या
कुछ उसके लिए टाइम या नियम बंदिश है ये 5 प्रकार से साधन का निर्णय होता है चलिए
पहले कर्म को लीजिए क्या कर्म से माया निवृत्ति या भगवत प्राप्ति हो सकती है मैंने
बहुत डिटेल में बताया है आप लोग भूले होंगे की अगर छे जो उपाय है कर्म के छ नियम
हैं देश, काल द्रव्य कर्ता मंत्र विधि अगर हो कोई कर भी ले तो स्वर्ग जाएगा स्वर्ग
जाने वालों के लिए वेद कह रहा है प्रमुढाहवघोर मूर्ख हैं जो स्वर्ग जाने के लिए
इतनी बड़ी मेहनत करना करते हैं और जबकि कल जुग में तो हो ही नहीं सकता स्वर्ग तो
इतना निंदनीय है भगवत प्राप्ति का तो सवाल ही नहीं माया निवृत्ति का तो प्रश्न ही
नहीं इसलिए वो तो पहले ही प्वाइंट से कट गया अब दूसरा लो ज्ञान क्या ज्ञान से भगवत
प्राप्ति हो जाएगी माया निमृत हो जाएगी इम्पॉसिबल मैंने आपको बताया है कि ज्ञान से
स्वरूपा बरिका माया चली जाएगी करोड़ों जन्म में पता ओह कल युग में तो असंभव त्रिकाल
में असम्भव और अगर कोई कर भी ले तो आत्मज्ञान तक पहुँचेगा ब्रह्मज्ञान नहीं
प्राप्त कर सकता उसकी तो चर्चाई छोडो कहात कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक कहनाई
असम्भव है कोई ज्ञानी आपसे कहे मैं तुमको ज्ञान मार्ग का उपदेश दूँ ज्ञान मार्ग का
उपदेश देंगे हमको आप सब ब्रह्म है तो कहोगे हाँ तो जब तुम भी ब्रह्म हो हम भी
ब्रह्म है तो हमको तुम उपदेश क्या दोगे अरे तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है 1
झापड़ लगा 2 उसको और कह 2 देखो जी तुम्हारा गाल भी ब्रह्म हमारा हाथ भी ब्रह्म चाटा
भी ब्रह्म तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है साफ ब्रह्म है उस ब्रह्म का न नाम
है न रूप है न गुण है न लीला है न धाम हैं ध्यान करो उसका क्या ध्यान करोगे अर्जुन
सरी के गाडी उधारी को भगवान कह रहे हैं अव्यक्त दे ते शाम अव्यक्ता सख्त चेत शाम
अध्याय का पांचवा देह धारी बिना देह वाले की भक्ति कैसे करें क्या ध्यान करें अरे
मन रूप ध्यान करता है मन का काम है रूप का चिंतन वो गोल गोल हो लम्बा लम्बा हो
चौकोर हो बिंदी हो कुछ तो होना चाहिए किसका ध्यान करें अजी ओ ब्रह्म का यह सब कुछ
नहीं है और अगर कोई कह भी दे तो समझना कठिन कहा कठिन समुझत कठिन ब्रह्म को माया लग
गई है ऐसा कहते हैं वो ज्ञान मार्ग वाले क्यूँ ब्रह्म तो सर्वज्ञ हैं उसको कैसे
माया लग गई यानि हम सब लोग ब्रह्म थे 1 दिन माया लग गई ज्ञान ने अधिकार कर लिया
हमारे ऊपर तो जैसे सांप में रस्सी में साँप का भ्रम हो जाता है सीप में चाँदी का
भ्रम हो जाता है हमको भ्रम हो गया है साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है तो को ब्रह्म के
ऊपर ज्ञान का अधिकार कैसे हो गया और अगर हो गया तो हम कल तो ब्रह्मज्ञानी बन भी
जाएंगे तो फिर अधिकार हो जाएगा 1 दिन तो गधे का स्नान हो गया हम तो ये मानते हैं
की 1 बार माया चली जाए तो सदा पश्चम सूरय तद विष्णु परम पदम वेद कहता है सदा के
लिए अज्ञान चला जाएगा जैसे सूर्य के ऊपर अंधकार का अधिकार अरे सामने नहीं खड़ा हो
सकता अंधकार अधिकार क्या करेगा ऐसे ही भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती उसी
प्रकार ज्ञान के सामने अज्ञान खड़ा नहीं हो सकता तो ब्रह्म को अज्ञान कैसे हो गया
अपने को देह मानने लगा लम्बा चौडा हिसाब है आप उतनी दूर मत जाइए बस इतना समझिए की
ज्ञान से सुरूपाबरकामाया चली जाएगी गुणा आया नहीं चली नहीं जा सकती उसके लिए भगवत
कृपा चाहिए बस 1 फार्मूला है माँ मेरे प्रप्त माया तरंति भगवान का चैलेंज है शाम
साय व भगवान दननतासरबतनपदोयदिनि कम दोस्तारा मातितरंतिचदेव माया भागवत यही कहती है
जो भगवान को कम्पलीट सरेंडर करेगा बस उसी की माया जाएगी तो ज्ञान से न माया जाएगी
और न ब्रह्म ज्ञान होगा ध्यान 2 मैं ब्रह्म शब्द बोल रहा हूँ आत्म ज्ञान हो जाएगा
वह भी लाखों करोड़ों जन्म में लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा देखिये आप लोगों को 1
मजाक बताने ज्ञानियों का ज्ञानी लोग कहते हैं की 4 साधनों से संपन्न हो जाओ तब
ज्ञान मान की ए, बी, सी डी शुरू होगी 4 साधन उसमें पहला है शान्त दान्त उपरत तिथि
ये 4 है तो पहला है श्रम यानि मन पर कंट्रोल सेंट परसेंट हो जाए तब वेदांत का पहला
अक्षर सुनना हम मन पर कंट्रोल हो जाए वेद ने स्तुति किया भागवत में बिजितरिसीकबायु
भिर दांत ननस्तुरगम ये मन ऐसा है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कर लें प्राण पान व्यान
समान वायु पर भी आप कंट्रोल कर ले मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते कोई नहीं कर सकता
बड़े बड़े विश्वा मित्र वगैरह जो रिशियोगिंद्र हो गए हैं 7 फेल हो गए और शंकराचार्य
कहते हैं पहले मन पर कंट्रोल कर लो तब एबीसीडी पढ़ा है मन पर कंट्रोल कर लो कोई वो
बाहर की वस्तु है क्या उसको दबा 2 अर्जुन जिसने उरबसी पर विजय प्राप्त किया रात को
उर्वशी गई अर्जुन के पास इंद्र ने भेजा उरबशी को डांस का बड़ा शौक था तो वो उरबसी
जब डांस कर रही थी तो वो चरणों को उर्बशीको देख रहा था कि कैसा पैर चलता है इसका
तो इंद्र ने समझा की उरबसी में आसक्त हो गया है तो उसको भेजा वो उरबसी गई अर्जुन
के पास ने कहा माताजी आप कैसे आई है हक्का बक्का मैं तो तुमको पति मानने आई हूँ
अरे आप क्या बोल रहे हैं आप इंद्र की श्रीमति हैं हाँ और इंद्र हमारा बाप है मैं
इंद्र का बेटा हूँ तो आप हमारी माता हुई हो दंग रह गई उर्वशी ऐसा भी मृत्यु लोक
में कोई आदमी हो सकता है वह अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण से चंचल मन कृष्ण प्रमाथि
बलबद्रिणम तत्या हम ग्रह मन भायो रि बसु दुष्करम महाराज मन बहुत चंचल है आप कहते
हैं कंट्रोल करो अरे कैसे करें बायु से भी है भगवान ने सुन कर के डाटा नहीं मान
लिया एडमिट कर लिया आसंशयमहबाहोमनो दुरनेग्रहमचलम तू बिल्कुल ठीक कहता है मन बहुत
चंचल है तू बिलकुल ठीक कहता है उसके भी साधन के उपाय हैं वो साधन करने से मन पर
कंट्रोल हो जाएगा क्या साधन हैं तू मन को मुझ में लगा दे संसार से हटा के मुझमे
लगा दे तू संसार में इसलिए लगाए हैं न कि वहाँ आनंद मिल जाएगा हाँ तो बुद्धि से
समझ ले वहाँ आनंद नहीं है मेरे पास आनंद हैं तो फिर तू वहाँ से मन को हटा के मेरे
में लगा दे 1 सेकेंड में न लगा सके 1 घंटे में 1 दिन में 1 साल में 1 जन्म में 10
हजार जन्म में लगा दें बस हो गया ऐसे नहीं मन रुकेगा की हम पेंडिंग में रखेंगे
उसको न भगवान में न संसार में ऐसे लोग बोलते हैं मूर्खता की बातें हमारा मन तो न
संसार में लगता है न भगवान में लगता है मन चुप नहीं रह सकता तो मन पर कंट्रोल कर
ले यह कैसे हो सकता है और साधना प्रारंभ नहीं हुई ज्ञान मार्ग के अभी उसके पहले तो
ज्ञान मार्ग से लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा और ज्ञान के बिना लक्ष्य प्राप्त होगा वो
तो होगा ही भक्ति से होता ही है और ज्ञान में ध्यान 2 सार्वत्रकिता भी नहीं है
अर्थात हर 1 ज्ञान का अधिकारी नहीं है निर्बन्नानाम ज्ञान योग जो पूर्ण निर्विन्न
हो पूर्ण विरक्त हो ज्ञान की बात सुन रहा है और घर से खबर आई तुम्हरे बाप बेटा
स्त्री पति सब मर गए छत गिर गई ऊपर से जरा भी न हिले न अच्छा चलो अभय मारे है इतना
निर्मिन हो तो ऐसे कितने आदमी छे अरब में हम तो छे भी नहीं मानते तो अधिकारी नहीं
उसके तो इसलिए ज्ञान से भी हमारा काम नहीं बनेगा और अगर आत्म ज्ञान तक हम पहुँच भी
गए तो मनुस्मृति कहती है ज्ञान रत आत्म ज्ञानी का पतन हो जाता है
अरूढजोगोपिनिपात्या तेदा neravildakcabimuk na स् भाव दब शुदधबुदधयआरपरमपदन तथा
पतन त्या धोना दितयुषमदंगरया भागवत अरे छोटे मोटे की बात छोडो जीवन मुक्ता
अपिपुनरबंधनमजांत कर्म भी जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करने वाले, अंतिम चोटी पर
पहुँच जाने वाले भी नीचे गिर जाते हैं जड़ भरत एग्जाम्पल है जीवन मुक्त थे 1 हिरिणी
शेर की दहाड़ के मारे डर कर नदी में कूदी उसका बच्चा गिर गया नदी में तो हिरनी तो
पार हो गई वहीं बैठे थे जड़ भर परम उन्होंने देख लिया कि बच्चा डूब रहा है मर जाएगा
उसको उठा लिया हिरनी तो भाग गई और उसके बच्चे को जड़ भरत ने पाल लिया अब उसको
खिलाना पिलाना उसी के साथ सोना दुलराना ये सब करने लगे और घोरा शक्ति हो गई उसने
जब मरने लगे मृत्यु हुई तो उसी हिरन का स्मरण किया उसी बच्चे का स्मरण किया तो
मरने के बाद हिरन बनना पड़ा ध्यान दीजिये मरने के बाद हिरन बनना पड़ा जब जीवन मुक्त
का ये हाल है तो आज कल के ये ज्ञानी जो मंत्र दे, दे के, कान फूंकते हैं क्या जत
करते हैं क्या तक पमचततकमचततकॉमच क्या मतलब होता है इसका हम मतलब नहीं जानते
ततपमचकामतलब होता है तू जीव तू ही ब्रह्म है तो तुम ब्रह्म ब्रह्म तो शर्म व्यापक
होता है तुम शर्म व्यापक हो ब्रह्म तो सर्वज्ञ होता है तुम सर्वज्ञ हो ब्रह्म तो
सर्व शक्तिमान होता है तुम सर्वशक्तिमान हो क्या बकवास है तुम हफमैड भी नहीं हो
फुल मैड हो अपने को ब्रह्म कहते हो तो ज्ञान से भी काम नहीं बनेगा अब 1 बच्चा
भक्ति मार्ग बस 1 मार्ग अब चलिए ऊपर वेदों में वेद क्या कहता है यह देव पर भक्त
यथा देवे तथा गुरव कश्यते कठित हियर था प्रकाश यंते महात्मन श्वेता स्वतरोपन्सछठवे
अध्याय का तेईसवा मंत्र परा भक्ति भगवान में हो वैसी ही भक्ति गुरु में भी हो
दोनों में 1 सी भक्ति हो तो माया निवृत्ति भी हो जाएगी परमानंद प्राप्ति भी हो
जाएगी भक्त रे वैन नय भक्त रे वैनम पश्च भक्त रे वैन गमे भक्त बसा पुरुषा भक्ति रे
माठरसुतीकहती है केवल भक्ति से ही भगवान मिलेंगे केवल भक्त ओ माने ही रसग्ंहेवयmaओ
तमे विदित्वा ओ सब आया है माने ही और कोई मार्ग नहीं उपासते पुरुष ये
जाकामासतेशुक्रमित दाति बरपंतिधीरा मुंडको पनिषद तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला
मंत्र अर्थात कामनाओं को छोड़ कर भगवान की उपासना करो भक्ति करो बस माया से
उत्तीर्ण हो जाओगे और परमानंद भी मिल जाएगा आइए भागवत में जो समस्त वेदों का सार
है बेदोपनिशदामसारा ज्याता भागवती कथा वेद व्यास जिन्होंने बेद का व्यास किया 4
भाग किए वे भागवत में क्या कहते हैं वो समझो बहुत बढ़िया 1 प्रकरण है उद्धव प्रश्न
करते हैं भगवान से श्री कृष्ण से महाराज हम जानते हैं आप भगवान हैं उद्धव भला नहीं
जानेंगे श्री कृष्ण ने उद्धव के लिए कहा नो नो मान्य न उद्धव मुझ से कम नहीं हैं
सब शक्तियाँ उसके पास है जो मेरे पास है वो उद्धव जीव कल्याण के लिए उद्धव को
नौलेज नहीं ऐसा नहीं उस बहाने से कि हम भगवान से सवाल करें वो जवाब दें तो भविष्य
में लोग उसको सुन कर फॉलो करें तो उद्धव ने प्रश्न किया बदं कृष्ण से जान सी बहु
ने ब्रह्म बाद न ते शाम विकल्प प्राधान्य मुताह 1 मुख्यता हे श्रीकृष्ण वेदों में
शास्त्रों में पुराणों में अनेक मार्ग बताए गए हैं कल्याण के अनेक मार्ग तो क्या
हुए सब सही हैं या उनमें कोई 1 सही हैं और इतने मार्ग बन क्यों गए बड़ी मुसीबत है 1
बाबा जी आए उन्होंने कहा ऐसा करो दूसरे बाबा जी आए उन्होंने कहा ऐसा करो और सुनने
वाला बिचारा संसारी आदमी तो पागल हो जाता है क्या करे वो ग्यारहवें गंध के चौदहवें
अध्याय का पहला श्लोक है भगवान ने उत्तर दिया मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुष रहब
श्रेयो बदन त्याने कांतम यथा कर्म यथा रूचि उद्धव हमारी वेदवाणी अलौकिक है इसलिए
उसको पढ़ने वाले अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने आइडिया अपने अपने
इन्ट्रेस्ट के अनुसार अर्थ किया कोई किसी ने सात्विक किया क्योंकी वो सात्विक था
किसी ने राजस अर्थ किया क्योंकी वो राजसी प्रकृति का था किसी ने तामस अर्थ कर डाला
क्योंकि वो तामसी प्रकृति का था तो सबकी रुचि अलग अलग है तमाम जन्मों के संस्कारों
के कारण इसलिए मेरी अलौकिक, वेदवाणी का लोगों ने अनेक अर्थ किया इसलिए अनेक मार्ग
बन गए और कुछ पाखंडियों ने भी बना दिए पाखण्ड मत यों परे हाँ समझ में आया हो सकता
है अरे हमें ऐसे बैठे बैठे ताली बजा दे अब आप लोग सोचेंगे ताली क्यों बजाया नहीं
जी ऐसा नहीं है किसी को बुलाया है नहीं जी अनेक प्रकार के लोग अपने अपने ढंग से
अर्थ लगाएंगे पेड़ के नीचे 1 बनिया बैठा था और 1 पहलवान बैठा था और 1 भक्त बैठा था
वो पक्षी कुछ बोल रहा था तो पक्षी की आवाज सुनकर आपस में उन लोगों ने कहा कि ये
क्या बोल रहा है तो जो बनिया था वो कह रहा है उसने कहा ये बोल रहा है सो मिर्च
अदरक शो व पक्षी ऐसे बोल रहा था तो पहलवान ने कहा कि नहीं जी ये नहीं बोल रहा है
तुम नहीं समझे फिर राम सीता दंड बैठक कसरत दंड बैठक कसरत ऐसा बोल रहा है तीसरे ने
नहीं नहीं ये बोल रहा है राम सीता राम सीता 1 पक्षी की आवाज़ को अपने अपने आइडिया
के अनुसार अर्थ कर रहे हैं तो वेदवाणी तो अलौकिक है उसके तो अनेक अर्थ करना बड़ा
कॉमन है हाँ महाराज समझ गए अब ये बताइए कि तमाम सारे जो मार्ग बन गए हैं इनमें सब
सही है की कोई सही है तो कौन सही है और क्यों बहुत बढ़िया प्रश्न है धर्म में शान,
ने कामम, सत्यम श्रम, दम के चित जज्तपोदानमभ्रतानि मान जमान ग्यारहवें असकंदके
चौदहवें अध्याय का दसवाँ लोक कोई कहता है धर्म बणाशरमधर्म का पालन करो कोई कहता है
नाम कमाओ कोई कहता है मन पर कंट्रोल करो कोई कहता है इंद्रियों पर कंट्रोल करो कोई
कहता है सत्य का पालन करो कोई कहता है दया करो केवल कोई कहता है यज्ञ करो अनेक
प्रकार के सिद्धांत चल रहे हैं शास्त्रों में भी और संसार में भी लेकिन उद्धव अब
सुनो कनक्लूजन अध्यंतवंतएवशाम लो का कर्म बि निर्मिता दुख को दरका स्तम निष्ठा
चुद्रा नंदा सुचार पिता ग्यारहवें, कंद के चौदहवें अध्याय का ग्यारहवां लोग ये
जितने मैंने बताया धर्म वगैरह इनका जो फल हैं परिणाम वो स्वर्ग है उस स्वर्ग में 1
तो सुख सीमित है अनंत मात्रा का नहीं दूसरे वो स्वर्ग जाने वाले का टाइम भी सीमित
है कोई 50 साल के लिए गया कोई सौ साल के लिए गया टाइम समाप्त हो गया हाँ अच्छा
उसको नीचे गिरा दिया गया ढकेल दिया गया ऐसा नहीं कि अब जाइए ऐसे नहीं कहा गया उसको
ढकेल दिया गया कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिया गया उसने जो अच्छे कर्म
किए थे उसका फल भोग लिया अब स्वर्ग से उससे कोई मतलब नहीं तो इसलिए यह बात भी
सिद्ध हो गई कि इन सब साधनों से स्वर्ग तक जाया जा सकता है बशर्ते की वो जो मैंने
बताया है नियम उनका ठीक पालन हो अन्यथा यज्ञ करने वाले का नाश कर दे 1 राक्षस ने
यज्ञ कराया ऋशियों को जबरदस्ती पकड़ के और उसमें मंत्र था इन्द्र शत्रु विबरदसव
यानि इंद्र का शत्रु बढ़े और इंद्र मारा जाए जज हुआ तो जो जग कराने वाले थे वो तो
इंद्र के भक्त थे ब्रह्मर्शी लोग तो उन्होंने कहा ये राक्षस तो हमको पकड़ के लाया
अब हम क्या करें तो उन्होंने चालाकी की वेद मंत्र में स्वर होते हैं स्वर जैसे
गायत्री मंत्र जानते होंगे तत सबितुरबरेणभर्गो देवसधीमधियोयोना प्रचोदयात गायत्री
मंत्र है इसमें स्वर होते हैं तत सौ वितुबरेणीहमधर गो धेवस्यधीमहीधियोयो ना
प्रचोदयात ऐसे बोला जाता है तो स्वर लगा है हर 1 अक्षर के ऊपर उन्होंने आज दुदा की
जगह अंत कर दिया अक्षर वही बोल रहे हैं तो उसका अर्थ हो गया की इन्द्र के द्वारा
राक्षस मारा जाय जग में भगवान प्रकट हुए भगवान ने कहा तुम लोगों ने जो मांगा है
मैंने दिया अब युद्ध हुआ तो राक्षस मारा गया जब मरने लगा तो उसने कहा है भगवान मैं
भी तुम्हारी संतान हूँ ये तुमने अनर्थ किया हमको वरदान दिया था जो मांगा गया दे
दिया और हम मर रहे हैं भगवान ने कहा गधे तेरे मंत्र का मतलब यही था ये तो रिश्यों
ने गलत किया होगा है तो जाने मैं क्या जानूं जैसा मंत्र तू ने बोला वैसा हमने फल
दे दिया इतना कठिन है ये कर्म कांड तो भगवान ने कहा इन सब कर्मों का फल स्वर्ग है
प्रश्न ही नहीं उसको अपनाने का हमको तो आनंद चाहिए तब आगे कहते हैं भक्ति में कया
ग्राही या श्रद्धा यात्मा प्रियस ध्यान दीजिये कया भक्त क्या केवल 1 भक्ति से ही
मैं ग्राही हूँ मुझे कोई पकड़ सकता है पा सकता है वो चाहे चांडाल हो अनंत को पाप
किए बैठा हो मेरी भक्ति कर ले मुझको पा लेगा और अगर भक्ति नहीं करता ध्यान दीजिये
तो धरम सत्य दयोपेतोविद्यावा पसान मिता मधभक्तयपेतोमात्मा नम नसम्म्यकप्रपुनाती
अगर भक्ति नहीं करता तो सत्य प्लस दया से युक्त धर्म धर्म में अगर यह 2 चीजें प्लस
हो जाए तो वो टॉप का धर्म कहलाता है सत्य और दया और तपशचरजा से युक्त ज्ञान वो,
टॉप का होता है इससे युक्त भी कोई हो जाये तो भी बिना मेरी भक्ति के उसका अंतःकरण
भी शुद्ध नहीं होगा आगे की बात छोडो ग्यारहवें केंद्र के चौदहवें अध्याय का
बाईसवाँ लोक है कतम बिना रोमहरशमद्रवतावा चेतसा बिना बिना नंदा शुरु कलया देखो
भगवान का स्मरण करके उनके मिलन की परमव्याकुलता बढ़ा कर के जिसके आँखों से आंसू
आयेंगे उनके स्मरण से शरीर में रोमांच कम आज होंगे तभी अंतःकरण शुद्ध होगा धर्म
कर्म से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता फिर आगे कहते हैं तइस्तान्यघानपुयंते तपो धान
ब्रतादिभीनधरमजम त दय तदपिशांगिसेवया बहुत सावधान होकर सुनो मैं डिटेल नहीं कर
सकूंगा वेदव्यास कहते हैं कि भगवान ऐसा कहते है की जितने भी कर्म धर्म है इनसे पाप
कटेगा लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं जाएगी तब से वृत से तमाम साधन हैं उनके
द्वारा आपने कोई पाप किया 1 गोहत्या किया तो उसका प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में
वो प्रायश्चित कर लिया तो गो, हत्या का पाप मिट गया आप झूठ बोले तो झूठ बोलने का
यह प्रायश्चित है वो कर लिया तो झूठ बोलने के पाप से बरी हो गए लेकिन फिर झूठ
बोलेंगे क्योंकि अंत करण की मशीन तो शुद्ध हुई नहीं जैसे किसी डाकू को सजा होती है
मर्डर करने वाले को सजा होती है 10 साल की सजा हो गयी 5 साल की हो गई है और लौट के
आ डाला क्यूकी उसका अंत करण तो शुद्ध नहीं हुआ तो जितने भी कर्म धर्म है अगर वो
ठीक ठीक, नियम के अनुसार किए जाएं तो पाप नष्ट होता है लेकिन पाप करने की चित्त
वृत्ति नहीं नष्ट होती फिर पाप करेगा यानि अंत करण शुद्ध नहीं होता भागवत के
प्रारंभ में पहले, स्कंद के पहले अध्याय में इतना बढ़िया प्रश्न किया है शौनकादि
परमहंसों ने प्रश्न किया सूत जी से किया पुंसा मे कान तथा श्रेयस तनमेशंशितुमरत
मनुष्यों का सबसे बड़ा श्रेय कल्याण मार्ग कौन सा है सूतजी मुस्कुराए सुनिए और आगे
kya praydalpayusasb जना मंदा सुनंद मत यो मंद भाज्याहुपद्रुता पहले के पहले
अध्याय का नौवा दसवा श्लोक हैं महाराज ये कलयुग है तो कलयुग में बुद्धि भी मंद
होती है संसार में अटेचमेंट भी बहुत होता है तो ऐसे लोगो के हिसाब से बताइए कि हम
लोगों का क्या कर्तव्य हैं क्या धर्म है क्या करे हम लोग के कल्याण हो जाए भूरण
भूरि करमानी श्रोत ब्यान विभागश अता धोत्रयत्ारमइतने मार्ग हैं हमारे देश में चल
रहे हैं शास्त्रों में सब जगे, सुरति विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नै कोम निरजस्
बचा प्रमाणम, बेदचारवोभी अलग अलग ढंग की बात कर रहे हैं 6 शास्त्र, वेदांत, न्याय,
सान, मी, मान सा, पातंजल वो भी अलग अलग ढंग की बात कर रहे हैं स्मृतियाँ मनुस्मृति
वगैरह वो भी सब अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं पुराण 18 वो सब अलग अलग बोल रहे हैं
सुनने वाला पढ़ने वाला पागल न हो जाए यही आश्चर्य है तो आप ऐसा बताइए मार्ग जो बड़ा
सरल हो और सब कलयुग के, इन लोगों के मुआफिक हो तो सूत जी ने उत्तर दिया ध्यान
दीजिये सब पुंसाम परो धर्म यह तो भक्ति रो छजे समस्त जीवों का आम तौर से मनुष्यों
का यह धर्म है कि अधो भक्ति भगवान में भक्ति क्यों भक्ति में कोई कठिनाई नहीं कोई
कायदा कानून नहीं कर्म में तमाम सारे नियम ज्ञान में और कड़े कड़े नियम और भक्ति में
कुछ नहीं कोई नियम नहीं देश नियम तथा किस बैठके भक्ति करे अरे किस जगह क्या बैठे
करो किस समय करें भक्ति सवेरे 4 बजे नए 24 घंटे अपनी माँ से प्यार करते हो बाप से
करते हो बीबी ऐसी करते हो हाँ तो क्या तुम उसके लिए कोई खास जगह है और खास समय है
हर जगह वो माँ अपने बेटे से प्यार कर रही है बेटा बीमार है माँ नहा रही है लेकिन
ध्यान उसी तरफ है खाना खा रही है लेकिन ध्यान उसी तरफ है ऐसे ही भगवान से प्यार
करता है कोई नियम कायदा कानून कुछ नहीं उनका नाम कौन सा ले कुछ नहीं चाहे जो नाम
ले लो का खा गा गा कुत्ता बिल्ली गधा जो चाहे तो मुझ से बोलो इतनी रियायत दिया है
भगवान ने उनकी भक्ति करना बस यही 1 मार्ग है और सबसे बड़ी चीज मिले ध्यान 2 कोई
नियम नहीं कायदा कानून नहीं और मिले सबसे बड़ी चीज माया निवृति भगवत प्राप्ति और
जिससे स्वर्ग मिलता है उसमें इतने कड़े कड़े नियम भगवान के यहाँ के दरबार में कृपा
कृपा है मनुष्य के यहाँ जो माया बद्ध हैं वो कृपा का जाने बेचारा 20 साल से नौकरी
कर रहा है आपकी कोई और चाय ले आया और उसने जरा झुका दिया कब को आपके हाथ पर पड़ गयी
चाय इतनी भी क्षमता नहीं दिन से काम कर रहा है बेचारा आज जरा गिर गया तो क्या हो
गया ऐसे ही देवता लोग तो और भयानक है उनके काम में विधि में जरा सी गड़बड़ हो गई
तो उल्टा नाश कर दे लेकिन भगवान का कुछ नहीं 1 विद्वान है वो कहता है राम नाम
कृष्णा नाम विष्णवे नम अरे नमा संस्कृत का विद्वान है 1 मूर्ख है हरा नमा गंगा नमा
जमुना नमा विष्ण मा हर जगह लगा देता है क्या जाने संस्कृत भगवान दोनो को शब्द नहीं
सुनते कहाँ से बोल रहा है कितनी लिमिट का उसका सरेंडर है कितना प्यार है भीतर बस
वह नोट कर लेते है ये हरायबेश्नायने नोट करते हैं तो इतना कंफेसन है भक्ति मार्ग
में कुछ भी नियम नहीं और फिर आगे कहते है note स्वनुष्ठितपुंसाम विश्वकसेन कथा नोट
पाद कोई भी धर्म का पालन कोई करे तो धर्म का पालन सही है या नहीं ये कैसे मालूम
पड़े श्री कृष्ण में प्रेम हुआ की नहीं बस ये पैमाना है उसका अगर श्री कृष्ण में
प्रेम नहीं हुआ to sab galat jsmnsastrpuranewa hari भktndisateतo s्रोतबयनवास्रम
यदि ब्रह्मा स्वयं बदे जगत गुरु ब्रह्मा आदि जगत गुरु अगर वह भी भगवत भक्ति न
सुनावे और कुछ सुना तो मत सुनो ब्रह्मा जी आपको नमस्कार है मैं नहीं सुनना चाहता
श्री कृष्ण प्रेम की बात सुनाओ जिससे श्रीकृष्ण प्रेम बढ़े तो स्वनुष्ठितस्यधरस
संसिद्ध हरि तोषण भगवान की कृपा मिले भगवान प्रसन्न हो बस वही धर्म धर्म है धर्म
माने क्या धारण करने योग्य धर्म शब्द का अर्थ है धारण करने योग्य क्या धारण किया
जाए 4 चीज हैं 1 तमोगुणी समान या तमोगुणी व्यक्ति से प्यार तो तमोगुणी फल मिलेगा
नरक जाओगे रजोगुणी वस्तु या रजोगुणी मनुष्य से प्यार करोगे रजोगुण का लाभ मिलेगा
सत्वगुणी देवता या सत्व गुणी सामान से प्यार करोगे स्वर्ग लोक जाओगे ये 3 तो माया
के अंतर्गत हैं और अगर भगवान और महा पुरुष इनसे प्यार करोगे तो भगवान का फल मिलेगा
यानि माया निवृत्ति परमानंद प्राप्ति बड़ा सुन्दर निरूपण है गीता में यांति देव
ब्रत देवान पिति जानत पितर ब्रत भूतानि जांत भूतेजयामदभकता जांति जो देवताओं की
भक्ति करेंगे पास जायेंगे जो मनुष्यों की भक्ति जिसकी करेंगे, उसको प्राप्त होंगे
अगर हमने किसी मनुष्य से प्यार किया वो बाप हो माँ हो भाई हो कोई हो आओ मरने के
बाद गधा बना तो हम भी उसी के साथ गधे बनेंगे जहाँ प्यार होगा देखो मैंने बताया था
न हिरणी के बच्चे से प्यार किया जल भरते तो मरने के बाद हिरन बने तुम भक्त जानते
मां भगवान कहते हैं जो मुझ से प्यार करेगा मुझको प्राप्त होगा अरे गधे से समझो
किसी के 4 लड़कियां हैं उन्होंने 4 लड़कों से ब्याह कर दिया 7 ग्रेजुवेट थे बड़ा
खुश बाप अब उसमें 1 आई एस में आ गया है कलेक्टर बन गया 1 नहीं आई एस में आया
पीसीएस में आया वह भी डिप्टी कलेक्टर बन गया उसके अंडर में 1 और नीचे हुआ कम्पटिशन
में बाबू हो गया तो उसकी बीवी बबुआइन हो गयी और शराबी निकल गया पर रहे शराब पी कर
भिखारी हो गया तो उसकी बीवी का नाम बेकार हो गया देखो ऐसा ही मन है तमोगुणी से
प्यार करोगे नरक जाओगे, रजोगुण से प्यार करोगे रजोगुण का फल मिलेगा सत्वगुण से
करोगे देवता से स्वर्ग जाओगे 4 दिन को और अगर भगवान और महा पुरुष से प्यार करोगे
तो माया से उत्तीर्ण होकर गोलोक जाओगे बड़ी सीधी सी बात भागवत कहती देखो ये भक्ति
मार्ग ऐसा है धावनमीलवानेत्रे न खले, न पते दी आँख बंद करके दौड़ो न फिसलोगे, न
गिरोगे क्यों तथा नते माधवतावकाक्वच भ्रशयंतमारगा त्वइबद्धसौरिदा त्वया गुप्ता
बिचरंति निर्भया बिना य कानी कप मूर्ध प्रभु भगवान रक्षा करते हैं पीछे खड़े हैं वो
संभाल लेंगे गे तो बस तुम्हारा काम शरणागत होना इतना सरल है प्रह्लाद का आज दिन है
होली का अवसर है उन्होंने राक्षस के लड़कों को उपदेश दिया कोट प्रयासों सुर बाल
कारे रुपासनेस्वेहिद छेद्रवतसाता अरे असुर बालको भक्ति में क्या कठिनता है अरे
भक्ति जिसकी करनी है उसके पास नहीं जाओ ढूंढो नहीं कहा है वो अयोध्या में है कि
वृंदावन में है कि हरिद्वार में अरे तुम्हारे अंदर बैठा है कहीं ढूंढना नहीं जाना
नहीं परिश्रम नहीं नहीं तो जिसके पैर नहीं वो कहेगा हमको तो फ्री में भगवत
प्राप्ति कराई जाए हमारे पैर नहीं हम कहाँ जाये अन्दर बैठा है कोई कायदा कानून
नहीं केवल प्यार करना है प्यार करना है और प्यार करना सबको आता है अरे पशुओं को
आता है 1 गाय ने 1 बछड़ा जाना अब उस गाय को दूसरा बड़ा जल्दी से जा कर के स्तन पीने
लगे और लात मारती है और अपने गाय को, अपने बछड़े को पैदा होते ही उतनी गंदगी का
शरीर बचड़े का चाटती रहती है और साफ कर देती हैं चाट चाट के 1 कुटिया उसके बच्चे को
कोई पकड़े खा जाए वो दौड़ के सबको प्यार करना आता है नेचर है तू जैसे संसार से प्यार
करते हो स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारा स्वार्थ असली आत्मा का परमात्मा से हल
होगा ये बुद्धि में बिठा लो उधर प्यार हो जाए रोज संसार में आप लोग प्यार करते हैं
और खार करते हैं दोनों करते हैं आपका स्वार्थ सिद्ध हुआ बड़ा अच्छा बेटा है बड़ी
अच्छी बीवी है बड़ा अच्छा पति है स्वार्थ नहीं हुआ हमारा खराब है हमारा भाग्य खराब
हैं हमारा खोपड़ा फूट गया फिर ऐसे बोलोगे ये निश्चय दृढ हो जाए तो भक्ति ही 1 मात्र
ऐसा मार्ग है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जिसके बिना लक्ष्य न प्राप्त हो जो सबके
लिए हो और जो सदा के लिए हो ध्यान दीजिये अंतिम पांचवा प्वाइंट कर्म स्वर्ग दे के
मर जाता है खत्म ज्ञान अज्ञान को समाप्त किया खत्म और भक्ति आपने शुरू की साधन
भक्ति फिर आप पहुँचेंगे भाव भक्ति पर फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी प्रेमा भक्ति पर
फिर स्नेह भक्ति, मान भक्ति प्रणय भक्ति राग भक्ति अनुराग भक्ति भावावेश भक्ति
महाभाव भक्ति तक आप चले जायेंगे और सदा अनंत काल तक भक्ति आपके साथ रहेगी वो कभी
भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी बाप भागवत से समझ गए देखिये भागवत के अंत में वेदव्यास ने
बड़ा सुन्दर 1 लोक लिखा है जो लोग भागवत सप्ताह सुनते हैं या सुनाते हैं पंडित लोग
उनसे पूछो क्यों तुम्हारी भागवत ने क्या ये लिखा है कि 7 दिन भागवत का अक्षर पढ लो
या कान से सुन लो तो गो लोग मिल जाएगा न भागवत में लिखा है तचछृणवनविपठन विचारण
करो भक्त्या रा भागवत को सुनो या पढ़ो फिर विचार करो उसके अर्थ पर और फिर विचार
करने के बाद सही डिसिजन होगा जब श्री कृष्ण भक्ति ही करना है तो भक्ति करो तब माया
निवृत्ति और भगवत प्राप्ति होगी अक्षरों को पढ़ने से, माया से परे हो जाओगे भगवान
को बेवकूफ बनाते हो वो बनने वाला नहीं है वो कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो बिना
भक्ति के भगवान से मिला दे आओ गीता में गीता क्या कहती है भक्ति हमें
बिधोरदशटुgञातुम प्रवेश तुम पर केवल भक्ति से चाहे मुझे देखना चाहे चाहे मुझे
जानना चाहे चाहे मुझ में लीन होना चाहे सब का 1 इलाज है मेरी भक्ति करे 1 मजाक बता
आप लोगो को यही पर किसी ज्ञानी से पूछना ये जो भक्त्या लिखा है भक्तियां बना
न्याया यानि अनन्य भक्ति से ही इसका अर्थ क्या शंकराचार् जो शास्त्र अध्ययन करता
है जो शास्त्रों का अध्ययन करता है वो भगवान को देख लेता है भगवान को प्राप्त कर
लेता है भगवान को जान लेता है शास्त्राध्ययन करता है अनन्य भक्ति शब्द का अर्थ
किया शास्त्राध्ययन क्यूंकि वो भक्ति तो मान नहीं सकते और इसी अलोक के पहले 1 शलोक
और है गीता में कि ना हम बेदार न तप सा न दाने न नचे जया बेद वगैरह पढ़ कर के चाहे
अनंत को कल्प हम मर जाए इससे माया निवृत्ति नहीं होगी भगवान नहीं मिलेगा दोनो बाते
नहीं हो सकती फिर गीता कहती हैं अनन्या चनतेयनतोमामयेजना पर जुपासतेतेशामनित्या
जुक्त नाम योग ममबहम्यहमअरे मनुष्यों हम इतनी तुम्हारे लिए रियायत दे रहे हैं की
तुम शरणागत हो जाओ फिर मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा योग छेम योग माने जो तुमको
मिलना चाहिए आवश्यक है वो दूंगा और जो मिला है उसकी रक्षा करूंगा ऐसा सर्बेंटहूमैं
और ये बात भी नहीं है कि ब्राह्मण हो की क्षत्रि हो की भयषहोकेसूद्र हो कोई हो ये
पशु पाप यो, नया अपके सुदुर चारों भजते मामनन्यभातसाधुरेव समन तब्य सम्यक व्यवसित
हो हि सा कोई घोर पापात्मा हो अरे इससे बड़ा कौन पापात्मा होगा जो राम न बोल सके
अरब आदमी में हमको 1 आदमी आप ला दीजिये जो राम न बोल सके अरे ओ नाश्ते को कोई हो
बाबा राम बोल तो सकता है गूंगा ना हो बस ओह मरा तो बोल रहा है गंगा तो है नहीं
बाल्मिक नहीं बोल सकता महा पुरुष हो तो गीता कहती हैं सारी गीता को आप पढ़ जाइए
हजार 2000 लाख वर्ष और फिर मेरे पास आइए मैं आपको बताता हूँ की पहला अध्याय से
अठारहवें अध्याय तक अर्जुन ने श्री कृष्ण का लेक्चर सुना और बेमानी से सिर हिलाता
गया लेकिन न शंका गई उसकी और न ने ये कहा की हाँ युद्ध करेंगे बस बस अब आगे मत
बोलिए मैं समझ गया इतना लम्बा लचर फिर भी अर्जुन को बोध नहीं हुआ तो भगवान को फिर
आ गए भगवान अपने रास्ते पर उन्होंने कहा अर्जुन सरबगहिजतमभूया शरण में परम बचा तो
मेरा मित्र है इस सबसे में प्राइवेट बात बता रहा हूँ आगे और कुछ नहीं बताऊंगा
सावधान हो गया भाई क्या है ऐसी बात अठारहवें अध्याय का चौसठवाँ महाराज क्या है वो
बात मन मन हो भक्तों मध्याजी माम नमस्कुरु तुम मन मुझको दे दे बुद्धि मुझको दे दे
मेरी भक्ति कर बस और कुछ न सोच न समझ न कर मुझ से प्यार कर बस और कुछ न कर
अर्जुनके दिमाग में वो पहले अध्याय में जो बीमारी थी कि इनको मारूंगा तो पाप होगा
वेद में ऐसा लिखा है तो वही दिमाग में उसके अब भी 1 प्वाइंट पिंच कर रहा है के
धर्म का नाश होगा मेरे द्वारा ये सब बड़े बड़े मेरे चाचा ताऊ काका मामा है ये सब
मारूंगा मैं इनको इनकी स्त्रियां विधवा होंगी अरे ये धर्म अधर्म मैं ही करता तो
इसके आगे भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य फिर वही कहा धर्म छोड़ 2 अरे धर्म
छोड़ देंगे तो नरक मिलेगा न ही नहीं सुन तो पूरी बात सर्वधर्मान परित्यज्य माम ए कम
एकम 1 शरण में आ जा तो तो आहंतवामसर्वपापे भ्योमोकशश्याम जो धर्म छोड़ने का पाप
लगेगा उसको मैं माफ कर दूंगा ये हमारे कानून के अंतर्गत है जो मेरी शरण में आ जाता
है उसके सब अपराध क्षमा कर देते हैं राजनीतिक पोलिटिकल जो अपराधी होते हैं तो उनको
कोर्ट कहती है माफी मांग लो तुमको छोड़ दे तो बहुत से जिद्दी होते हैं माफी नहीं
मांगेंगे तो वो बन पड़े रहते हैं जेल में जो कहते है अच्छा माफी मांग रहे है जा
तुमको छोड़ दिया तो भगवान कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा मैं सब पापों से 3 तरह के
पाप होते हैं ध्यान 2 तिकरम कहलाते है संचित प्रारब्ध क्रियमाण संचित पाप पुन्न
अनलिमिटेड हैं अनंत जन्म के उसको संचित कर्म कहते हैं प्रारब्ध जो इस जन्म के लिए
भोग्य हो वो प्रारब्ध और क्रियमाण जो वर्तमान जन्म में हम कर रहे हैं पाप पुन्न ये
तीनों छिनते कर मानी तस्मिन दृष्टि परा, बरे भसम कर देते हैं भगवान इसलिए पाप पाप
पाप पुन्न दोनों सुकृत दुष्कृते धुनते अच्छा कर्म भी पाप है और बुरा कर्म पाप है
दोनों को पाप कहते हैं हम अपनी माँ से प्यार कर रहे है पाप है हे लो बाबा अपनी माँ
से प्यार कर रहे हैं देखो भगवान की शर्त है अनन्य प्रेम अनन्य माने अन्य नहीं केवल
मुझ से प्यार करो अगर संसार से प्यार कहीं भी किया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं
जाओ बाप तुम्हारा संभालेगा अनन्य प्रेम का मतलब और कहीं भी हमारा प्रेम न हो मन का
टाचमेंट न हो इसलिए शुभ कर्म भी बांधता है स्वर्ग देता है और शुभ कर्म भी बांधता
है नरक देता है तो दोनो पाप हैं दोनो का परिणाम दुःख है तो भगवान कहते है मैं सब
से छुट्टी कर दूंगा और छुट्टी ही नहीं करूंगा योग हम मैं ठेका लेता हूँ केवल 1
गीता में चैलेंज किया है भगवान ने अर्जुन को कौन तेरे प्रति जानी न मे भक्त
प्रणश्यति मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता ज्ञानी कर्मी जोगी पस्ती सब का होगा तो
गीता के अनुसार भी जब भगवान ने ये कहा तो पूछा अर्जुन से कच्चदज्ञान तुम्हारा
अज्ञान गया prnshtstenरn nstooसतिलb्धa prasada चला गया अज्ञान चला गया कि वो
करेंगे अपने बाप को गोली मार देंगे अब में आ गया हमारे तो भक्त ही गीता का अंड है
बड़ा 1 सेंटेंस तस्मात सर वे शुकालेशुमामनुस्मर युदध्यचा अर्जुन सर्वेश, कालेश
मामनुस्मर निरंतर मेरा स्मरण कर 1 सेकंड को गायब करेगा तो तू जिम्मेदार है अपना मन
निरंतर मुझ में रख फिर चाहे जो कुछ कर तू मर कर कुछ कर पाप नहीं लगेगा वह 1 मात्र
भक्ति गीता हो भागवत हो रामायण हो चाहे रामायण से समझ लो japtapनियमयोगनिज धरमा
श्रुति संभव नाना शुभ करमा ज्ञान दया दम तिरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म, कहे श्रुति
सज्जन आगम निगम पुराण का पढ़े सुने कर फल प्रभु का ताव पद पंकज प्रीति निरंतर सब
साधन कर यह फल सुंदर अगर फल न मिला तो वो पेड़ किस काम का उसको काट देते हैं आम का
फल ही नहीं देता कभी कोई भी साधन है उसका एंड केवल श्री कृष्ण भक्ति में ही होना
चाहिए जहाँ लगी साधन बेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी ये मोक्ष तक नहीं मिलेगा
भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है जिमी थाल बिनु जल रही न सकाई कोटि भात को कर
पाई तथा मोक्ष सुख सुनो खग राही रहे न सकई हरि भगति बिहाई भारी मथे बरुहोईगरत बालू
से तेल निकाल पानी से घी निकाला है लेकिन बिनु हरि भजन न भाव तारी मोक्ष नहीं
मिलेगा यह सिद्धांत अपील उमा कहाँ उमा अनुभव अपना शंकर जी कह रहे हैं सत हरि भजन
जगत सब सपना 1 मात्र उपाय है दुःख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का श्री कृष्ण भक्ति
कहा भक्ति पथ कवन प्रयासा जो न जप तप ब्रत उपवासा कुछ नहीं और फिर ये कलयुग है कल
जुग जुग जग नहीं ज्ञान कल युग में जोग जग ज्ञान ये सब बकवास काल काल न साधन दूजा
जोग जाग जाप ताप ब्रत पूजा ये सब नहीं है सत जोग में बड़े बड़े ज्ञानी हुए कृत योग
सब योगी विज्ञानी कारी हरि ध्यान त रही भव प्राणी औत्त्रिताविविध यज्ञ न रख रही
प्रभुहि समरपि करम भवता रही द्वापर करि रघुपति पद, पूजा नर भवता रही उपाय न दूजा
काले युग केवल हरि गुन गाहा गावत नर पावत भव था काले युग केवल नाम अधारा सुमिरि
सुमिरि नरउतरहुपारा कोई और दवा नहीं है दुर्षीदास ने मानस रोग बताए काम क्रोध लोभ
मोह ये सब दुखी कर रहे हैं हर 1 को हर कण में तो दवा है नेम धरम अचार तप योग जग जप
दान भेशजपुनीकोटिन करि रोज न जाहीं हरियान इन दवाइयों से रोक नहीं जाएगा कैसे
जाएगा राम कृपा नाशहिसबरोगा जो ही भाती बनाई संजोगा क्या संजोग सद गुरु बइद बचन
विशु वासा कोई सदगुरु मिले व महा पुरुष मिले कान टोकने वाला नहीं और उसके प्रति
हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास हो जाए ये दोनों बातें बन जाए यानी सामान जहाँ पर है
वहाँ लाइट हो और हमारी आँख भी ठीक हो तो सामान दिखाई पड़ेगा तो रघुपति भगति सजीवन
मुरी ये दवा है यही विधि भले ही कुरोग न सहे हो साधक सिद्ध विमुक्त ये देखो
विमुक्त भी आ गया साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी योगी सूर
सुतपस ज्ञानी धर निरत पंडित विज्ञानी तराइन बिनु से ये मम स्वामी राम नमामी नमामि
नमामी कोई दवा नहीं है केवल भक्ति चाहे विद से समझो चाहे पुराण से समझो चाहे गीता
से समझो और चाहे राम आयण ऐसे समझो और चाहे कॉमन सेंस से समझो कॉमन सेंस क्या है की
उसको हम मोल नहीं ले सकते किसी के पास कोई समान है हमने पैसा दिया वो सामान मिल
जाएगा लेकिन भगवान क क्यूँकी दिव्य है और हमारे पास जो भी सामान है सब माइक है
इसलिए हम भगवान को न देख सकते हैं न जान सकते हैं कभी भी कितने प्रयत्न कर डाल बस
1 मार्ग है उनसे भीख मांग ले महाराज हमारे कोई बल नहीं है साधन हीन दीन हूँ रो कर
हृदय से जिन लोगों को आँसू नहीं आते, उनको कितना करा जाए कम है तत्वज्ञान होने पर
भी किस बात का अहंकार है क्या है तुम्हारे पास न रूप में तुम काम देहो न धन में
कुबेर हो न आयुश्वर्ज में इंद्र हो न बुद्धि में तुम बृहस्पति हो किस बात का
अहंकार है जो भगवान के आगे भी आंसू नहीं बहा सकते और दिन रात माया की चप्पलें खा
रहे हों फील नहीं करते तो भक्ति ही करना है अब भक्ति में थोडा सा विचार कीजिए
सुखदेव परमहंस से परीक्षित ने अंतिम सवाल किया यो तब मत हो जप्यमयत्करतब्यम दर भी
प्रभु तब्य भजनियमबाबरुहियदवाबि पर जय महाराज अब तमाम लेक्चर मत दीजिये संक्षेप
में बता दीजिए हम क्या करें यह कोई मनुष्य क्या करे 1 सेंटेंस में तो उत्तर दिया
तसमा भारत सर बात भगवान श्वरोहरी श्रोतव्य कीर्ति तब्यशचसमरतब्यश के चता भयम उत्तर
है सब का सार बता रहा हूँ अब मैं 3 चीज परिचित भगवान का विषय भगवान का विषय, भगवान
की कथा, भगवान सम्बन्धी सब चीजें सुनो जैसे और कीर्तन करो और स्मरण करो ये 3 भक्ति
भक्ति पचासों प्रकार की होती है लेकिन ये 3 प्रमुख बताया स्मरण करो, कीर्तन करो
श्रवण करो और इन 3 में भी 2 प्रधान है जिसको तत्वज्ञान हो गया उसको श्रमण की जरूरत
नहीं कीर्तन करो स्मरण करो और इसमें भी स्मरण सबसे प्रमुख चाहे केवल स्मरण करो तो
भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी चाहे कीर्तन प्लस स्मरण करो तो भी भगवत प्राप्ति हो
जाएगी स्मरण नहीं करोगे तो गडबड है अरे तुम हरे राम कह रहे हो राधे राधे कह रहे हो
तो तुम किसका नाम दे रहे हो उसको सामने खड़ा करो तब तो उसको पुकारो गो तुम संसार
में हम किसी को पुकारते हैं जैसे अजामिल, ने पुकारा अपने बेटे को तो हम भी किसी को
पुकारते हैं संसार में किसी काम के लिए तो भगवान को हम पुकार रहे हैं और भगवान का
रूप नहीं बना रहे माँ नहीं तो बंधन मोक्ष का कारण है ये मैंने हजार बार समझाया है
और मन का काम है चिंतन मन से आप संसार का चिंतन कर रहे हैं और मुँह से बोल रहे हैं
राधे राधे संसार का फल मिलेगा जिसका चिंतन करोगे वही फल देगा तुमको 1 बार राधे न
कहो राम न कहो श्याम न कहो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी बस हर्ते की चिंतन चिन्तन
चिंतन अगर भगवन नाम लेना कम्पलसरी होता तो गूंगे लोग हडताल कर देते हमको फ्री में
भगवत प्राप्ति कराई जाए भगवान ने ऐसा नियम बनाया है कि कोई कुछ कह नहीं सकता कोई
इंद्री की आवश्यकता नहीं मन है मन तो सबके पास है कुत्ते बिजली गधे के पास भी बस
उसी मन को तो हम मांग रहे हैं शरीर संसार को दे संसार शरीर चाहता है उसको शरीर 2
और रूप ध्यान करना स्मरण करना इसमें भी कोई शर्त नहीं भगवान की जो तुमको अच्छा लगे
रूप बना लो अरे तो हमको हम क्या जाने भगवान कैसे हैं हाँ तुम भी नहीं जानते वेदों
का विद्वान भी नहीं जानता इंद्र भी नहीं जानता स्वर्ग सम्राट लेकिन भगवान या
रियायत दे रहे हैं कि तुम जैसा चाहो रूप बना लो तुमको पसंद जैसी हो तुम्हारी हमको
दुबला आदमी अच्छा लगता है दुबला बना लो हमको मोटा अच्छा लगता है मोटा ठाकुर जी बना
लो हमको ठिगना अच्छा लगता है ना बना लो बामन भगवान हमको लम्बा चाहिए जैसा तुम चाहो
जो रंग जो रूप वो बना लो कितनी कृपा है भगवान की और फिर रुपए नहीं उनको जो कपड़ा
पहनाना चाहो जेवर पहनना चाहो वो पहना 2 पैंट वगैरह 2 डरो मत वो तो पीताम्बर है अरे
पीताम्बर धारी है किसने कहा आज अगर भगवान औतार ले आपके घर में तो आप पीताम्बर पहन
के कॉलेज, भेजेंगे अरे वो पैंट पहनाया तो 10 दिन के बच्चे को पैंट पहना देते हैं
भगवान को इससे क्या इतराज है जो कपड़ा तुम पहना 2 यजबधियातवरुगाय बिभावयंती जैसा
भक्त चलता है वैसे ही भगवान बन जाते हैं अरे देखो जब आज का दिन आप होली का है
भगवान क्या बने थे कोई सोच सकता है अरे 84 लाख प्रकार के शरीर हैं भगवान का उतार
इसी में होना चाहिए ये 84 लाख के आगे 1 और बढ़ गया नर प्लस सिंह क्या करे जब हिरण
कशू कहता है नर से भी न मरे सिंह से भी न मरे तो ठाकुर जी ने कहा डबल हो के आयेंगे
तुमको मारेंगे तो उनको कोई अतराज नहीं है अरे सुअर बन चुके हैं सबसे गन्दा पशु
सुअर होता है अगर आप खाना खा रहे हो कोई सुअर पाखाना खाते हुए सामने से निकल जाए
तो कैसा मुह बनाते हैं आप लेकिन जो भगवान सुअर बने तो उनके 1 रोये में इतना आनंद
है कि बड़े बड़े जीवन मुक्त मलात्मापरमहससमादी भूल गए शकल ऐसी कोई मतलब नहीं रस का
समूह है वहाँ पर देखो दिवाली पर लोग मिठाई, बच्चों को खिलाते हैं चीनी का हा थी
चीनी का घोड़ा चीनी का साहब चीनी की मेम अब भोला बच्चा कहता है हम तो नेम लेंगे हम
तो साथ खाएंगे हम तो हाथी खाएं अरे कुछ भी खाओ वो सब चीनी चीनी हैं भगवान सुर बने
चाहे और कोई गन्दा रूप धारण कर ले वो आनन्द सिन्धु ही रहेंगे तो तुमको जो रूप
अच्छा लगे बना लो जो कपड़ा शृंगार, चाहे कर लो देखो संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं
हुआ अमीर अगर वह मन में उसके ले कि ठाकुर जी को कोहनूर हीरे का हार पहना में तो
पहले तो कोहनूर हीरा कट गया है और फिर वो कहीं है इंग्लैंड में और पूरे हार में
चाहते हैं कोहनूर हीरा तो कोई दुनिया का कौन आदमी है जो पहना सकेगा बिल गेट सो कोई
हो लेकिन मन से जो बनाना है क्या बात है हीरा आ जा हीरा चमकदार और लाइट जा रही है
हीरे की और 2-3-4 10, 20 कोई पैसा खर्च और जी को पहना 2 संसार में घर में जो पूजा
करता है कोई और कोई चीज नहीं है पूजन में तो चिल्लाता है बी बी सी अरे कहाँ चन्दन
कहाँ रख दिया तो मन से बनाओ सब भगवान कहते हैं कि तुमको कोई सामान नहीं चाहिए
परिक्षित ने शंका किया महाराज अघासुर का उद्धार क्यों हो गया इतने बड़े राक्षस का
तो भगवान ने उत्तर दिया अरे शुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया सकृ्यादंगप्रतिमान तरा
हिता मनो माई भागवती ददौगतिमभागवती अरे परिचित तुम कितनी कुंद बुद्धि है की जब मन
से बनाई हुई भगवान की मूर्ति का फल भगवान प्राप्ति है तो भगवान स्वयं घुस गए थे मन
से बनाओ मनो मई मणि मई प्रतिमा विधा समृता 8 प्रकार की प्रतिमा होती है मूर्ति
उसमें 1 मनो मई भी है मन से बना लो केवल मन से जैसा चाहो तो रूप ध्यान में बड़ी
सरलता है कोई परिश्रम नहीं और बच्चा बना लो अभी छोटे से बच्चा बना लो गोद में लेके
खिलाओ अभी पति मान लो अभी उनको स्वामी मान लो यानी दस्त भाव सख्त भाव बात्सल्य भाव
माधुर्झभाव चारों भाव से प्यार करो भगवान से ताकि बोर न हो 1 दास्य भाव की लीला गा
रहे हैं ध्यान कर रहे हैं बदल 2 सख्य भाव में आ जाओ फिर बदल 2 बातशल्भावमें आ जाओ
फिर बदल 2 मधुर भाव में आ जाओ कोई कायदा कानून नहीं कशाया नच भोजनादि नोवा बने बस
तो vयak्यaनaदतवa भरा तो बवियतेकिनतुकदश रे शु क्रिडितोगोबिनदस्य यानी कोई साधन और
काम नहीं देगा काषाय वस्त्र पहन लिया सन्यासी जी हो गए बाबा जी हो गए कपड़ा पहनने
से क्या होगा हम तो केवल चना खा के रहते हैं हम तो केवल गेहू खाके रहते हैं हम तो
केवल फल खाते रहते इससे क्या होगा इससे होनी है क्या हम जंगल में रहते हैं एकांत
में तमाम शेर चीते रहते हैं इससे क्या उजागर हम व्याख्यान देते हैं लेक्चर देते
हैं लेक्चर देने से क्या होगा ठीक है आप की बड़ी तेज बुद्धी है लेक्चर दे देते
होंगे अच्छा से भगवत प्राप्ति नहीं होनी है हम रहते हैं मौनी बाबा है अरे कितने
गूंगे हैं मनी बाल है इससे क्या होना केवल श्री कृष्ण की भक्ति ऐसी ही काम बनेगा
मीना नान पारा में सश्ट्परणाशनो गंगा जी नहा ले जा रहे हैं गंगा जी नहाने अरे गंगा
जी में मछली पैदा हुई उसी में पाली उसी में मारी उसको बैकुंठ मिला कहाँ लिखा है
साफ हवा खा के रहता है कितना बड़ा त्यागी जाएगा भेड बकरी सब पत्ते खाते रहते हैं
उनको बैपुंटमिलेगा पपीहा पानी पीके रहता है जब स्वाती नक्षत्र में पानी गिरता है
शेर चीते बिना बस्त्र के, बिना घर के जंगल में रहते हैं इतने बड़े त्यागी हैं कौन
होगा ऐसा त्यागी से कुछ नहीं होता बेदव्यास्नेशुभदेव परमन से कहा जब वो जंगल जा
रहे थे अरे बेटा ब्रह्मचर्य का पालन कर पहले फिर गृहस्त फिर बाण प्रस्त फिर सन्यास
ब्रह्मचर्य का पालन कर पहले शुभ देव ने कहा क्यों जी अगर ब्रह्मचर्य के पालन से
भगवान मिल जाए तब तो जितने नपंसक है हिजड़े इनको भगवत प्राप्ति सबको हो जाएगी और
अगर आप कहते हैं कि 3 ऋण हैं देव ऋण ऋषि ऋण पितर ऋण से उद्धार करो उसके लिए ब्याह
करो बच्चा पैदा करो अच्छा अगर बच्चा पैदा करने से मुक्ति मिलनी होती तो ये कुत्ते
और बिल्ली वगैरह के 44 बच्चे इकट्ठे होते हैं क्या हमको सबक सिखा रहे हैं आप इन
बाहरी क्रियाओं से भक्ति नहीं मानी जाती यह तो दुनिया को ठगने के तरीके हैं अनेक
प्रकार के भोले भाले लोगों को असली चीज है रो कर भगवान को पुकारो प्लस 1 शर्त कोई
कामना न रखो भगवान से कुछ मांगो मत देना देना इसका नाम प्रेम लेना लेना इसका नाम
कामना स्वार्थ और लेना देना इसका नाम बिजनेस देना सीखो हम हर जन् म में भगवान से
मांगते रहे अरे क्यों मांगते हो अरे वो तुम्हारे पिता हैं पिता की प्रपर्टी बेटे
का अधिकार है कोई भीख मांगे क्यों मांगो फिर वो सर्वज्ञ हैं सर्व शक्तिमान हैं वो
हमारे लिए जो ठीक समझेंगे वो देंगे देखिये 1 प्वाइंट हमारे संसार के नाइनटीन नाइन
प्वान नाइन परसेंट लोग भगवान की कृपा किसे मानते हैं हमारे बेटा नहीं हो रहा था
बेटा हो गया हम मामूली सी 1 पल्लेदार थे पति हो गए भगवान कैसी दया हो गई यानि
संसार मिले इसको हम कृपा मानते है बड़ी कृपा किया भगवान और भगवान क्या कहते हैं
भागवत भ्रशयमसपोयस्यचे नुग्रह मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ
ये लो छीन लेता हूँ 1 बहुत बड़ा राजा इसामी के पास गया और उनसे कहता है की आप बड़े
मस्त रहते हैं हमेशा हम तो बहुत हमारा राजा का सामान है सब कुछ तो हमको भी बताइए
कैसे आप रहते हैं ऐसे उन्होंने कहा तुम्हारे पास जितना संसार का सामान है यह दान
कर 2 और अपने आप को भी दान कर 2 और मेरे पास आ जाओ देखो वो मस्ती तुम को भी मिल
जाए सुई के छेद से ऊंटों का काफिला निकल जाए लेकिन संसार के बबोवाल व्यक्ति भगवान
की ओर चले हम पॉसिबल रोकता हैं नहीं को अस जनमाजगमही प्रभुता पाई जाहि मदनहीं श्री
मद बकर नकीन केही प्रभुता बधिर काहे भगवान से बढ़ मांगती है कुंती 2 जन
धमानमदपुमाननइवा रत्यभिदाकुमबत्वा किन चन गोचर महाराज हमको बर 2 क्या संसार छीन लो
ये संसार जिसके पास होता है उसके चारो और मधुमक्खी की तरह संसार वाले चिपटते हैं
पैसा है अब वो भी आ रहा है वो भी आ रहा है अरे साहब आप तो कुबेर हैं और आप तो किसी
का सुन्दर रूप है उसको 4 आदमी घेरे हैं किसी के पास गायन का गुण है किसी के पास
कोई खास चीज है तो लोग चिपटते हैं वो अहंकार युक्त हो जाता है और भगवत प्राप्ति का
तो सवाल ही नहीं और जब संसार छिन जाएगा तो तो मे माता पिता तो मे भगवान की याद आती
है उसको तो कुंती कहती है महाराज संसार जो कुछ है हमारा सब छीन लो ताकि मैं आपकी
और देखूं फिर कोई आया नहीं आज जो सेठ जी के पास डॉक्टर साहब मास्टर साहब वकील,
साहब सब जबरदस्ती बिना बुलाये, रोज पहुँच जाते थे क्योकी उनके इनकम होती थी उनका
लाभ होता था इसलिए आ जाते थे दिवालिया हो गए सेठ जी तो कोई नहीं आता सेठ जी बुलाते
हैं डॉक्टर साहब हमारी बीबी तुम्हारी भाभी बहुत बीमार हैं टाइम नहीं है हमारे पास
1 बहुत सीरियस मरीज देखने जा रहा हूँ रोज तो टाइम होता था जबरदस्ती आगे बैठ जाते
थे अरे सेठ जी तुम भी बुद्धू हो हम पैसे के लिए आते थे हम तुम्हारे भक्त थोड़े पेड़
पर फल लग गए बिना बुलाये पक्षी आये चहके फल खाये फल समाप्त हो गए बिना डांटे
फटकारे पक्षी उड़ गए चले गए ऐसा संसार है तो भगवान का रूप ध्यान वादी साधना करना
है लेकिन कामना कुछ नहीं करना है मांगना नहीं है प्राण निकाल जाए मांगो मत कुछ यह
मांगना इतना हानिकारक है ये अनंत जन्म हमारे बीत गए मांगते मांगते और भिखमंगे बने
रहे हाँ 1 बार चैलेंज कर 2 भगवान को अरे हम तुमको देंगे तुमसे भीख नहीं मांगेंगे
हाँ खूब तरसाया है खूब से अर्ज कर रहे हैं खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही
तुझे खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ
तरस्ती छोड़ दे अब ये ख्वाहिशें तरसे हमको अपना लो नए नए नहीं अपनाते निष्काम प्रेम
कहते हैं इसी को देखिये भगवान की श्रीमती लक्ष्मी उनको व्रजरस नहीं मिला तब किया
यद्बानछयाश्रीर ललना 4 तपो बिहार का मान सुचिरमभ्रतब्रता भागवत बहुत दिन तप किया
की गोपियों वाला रस मिल जाए नहीं मिला क्यों रमा या रुकमणी वगैरह 16, हजार 100 8
इनका प्रेम और गोपियों का प्रेम इन दोनों में कितना अंतर था बस इतना सा कि बृज
गोपियां केवल देना देना जानती थी और द्वारिका की रानियाँ लेना देना जानती थी लेना
देना यानी अपना सुख भी चाहती थी श्याम सुन्दर का सुख भी चाहती थी आप लोग भी यही
कोशिश करते हैं बीबी की बात मान ले तो अच्छा रहेगा पाती की बात मान ले तो अच्छा
रहेगा कुछ समझौता करते हैं चलता नहीं ज्यादा लेकिन कुछ कुछ चलता है वो स्त्री पाती
का मामला है वहाँ इसलिए स्वार्थ भी हैं, परमार्थ भी है लेकिन बृज गोपियां केवल
श्रीकृष्ण के सुख के लिये ही प्यार करती हैं ये बात रुकमणी वगैरह की समझ में नहीं
आई श्री कृष्ण रुक्मणि के गोद में लेते हैं और राधे राधे है ये कौन है राधे फीलिंग
हुई सब रानियों को भगवान ने कहा हम दवाई करते हैं भगवान ने 1 टीम शुरू की बड़ा दर्द
हो रहा है हार्ट में बड़ा दर्द हो रहा है कमर में बड़ा दर्द हो रहा है सिर में अब
सारी स्त्रियाँ इकट्ठा हो गयी अरे क्या हुआ है अच्छे खासे तो थे अभी अचानक उसी समय
भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दी सारी गोप रानिया इकट्ठा क्यों हैं 1 जगह आज क्या
बात हुई और सब सीरियस आज ये नारी आये बड़े अच्छे मौके से क्या है भाई हमारे श्याम
सुन्दर को प्रियतम को पति को बड़ा कष्ट हो रहा है कष्ट उनको कष्ट रुकमणी ने कहा
क्या बेवकूफी है हो वह इतना सीरियस मामला है न्होंने कहा हाँ हाँ सर कहाँ है वो
महल में गए वहां नारदजी देखा ओ ऐसे कर रहे थे नाराज जी ने मुस्करा कर कहा कोई है
आज की लीला कोई खास होगी इनको दर 2 महाराज मैं आया हूँ नारद जी अरे नारद जी क्या
बात है बहुत दर्द है मैं बचूंगा नहीं नारद जी ने कहा हाँ आप बचेंगे नहीं तो मैं
जानता हूँ लेकिन इस रोग की दवा क्या है वो भी आप बता दीजिये क्योंकी रोग वापी ने
पैदा किया है तो दवा भी जानते होंगे तुम हा नारजजीकोई भक्त अपने चरण धूली दे दे
चरण धूली तो मैं अच्छा हो जाऊँगा यह क्या बात है मैं भी तो भक्त हूँ नारज जी ने
सोचा लेकिन फिर कहा नहीं नहीं नहीं 1 बार बंदर बन चुके हैं फिर कहीं उनके झगड़े में
पढ़ गए अच्छा महाराज मैं जा रहा हूँ भक्तों के पास कई जगह गए नारद जी तो सब ने नारद
जी से कहा कुछ भांग पियो की दिमाग साइकोलॉजिकल बीमारी हो गयी है तुमको अरे भला
अपने स्वामी को कोई चरण धूली देगा नरक जाएगा हाँ ठीक लौट आये फिर सोचा कि यह
रुकमणी वगैरह तो महा पुरुष की दादी हैं इन्हीं से क्यों न मांग ले उनसे भी कहा
उन्होंने भी डाट लगा दी नारज जी कहा क्या करें तो फिर गए भगवान के पास नाराज वो
महा पुरुष कहाँ है बता दीजिये कम से कम हम तो जहाँ जहाँ गए डाट है जाओ ब्रज में गए
गोपियों के पास दब दौड के घेर लिया सबने नारद जी आ गए थे क्या भगवान के पास ने
वहीं से आ रहा हूँ क्या हालत है क्या समाचार हैं अरे वो बहुत दुख है उनके शरीर में
अरे क्या हुआ अरे क्या हुआ मत पूछो उनके चरण धूली चाहिए तुम लोगों को सब ने पैर
फैला दिया नारद जी ने कहा क्या आप लोग चरण धूली दे रहे है अपने स्वामी को इसका
परिणाम भी जानती है हा हा जानते हैं नरक मिलेगा यही न अरे अनंत बार मर चुके हैं
अनादिकाल से 1 और हमारे प्रियतम को सुख तो मिल जाए बीमारी चली जाए नारद जी बिल्कुल
पत्थर बन गए फिर समाधि छूटी तो पहले अपने सिर में लगाया और मुँह में डाला चरण धूली
फिर ले के गए तो ये निष्काम प्रेम का चमत्कार हैं किरुकमुणी वगैरह बृज गोपियों की
चरण धूल चाहती हैं कुछ कुंकुम गं्दाढ्यम मूरजनाबूडुमगदाभिरता तो निष्काम प्रेम का
ही लक्ष्य बनाओ अभ्यास करो चाहे 1 जन्म नहीं 10 जन्म लग जाए वस्तू सबसे बड़ी मिले
ऊंची मिले कि उसके इशारे पर भगवान नाचे इस कोठी पर पहुंचना है देर सबेर से क्या
मतलब आप लोग जब पैदा हुए थे तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे और उसके बाद दौड़ने लगे
जब स्कूल गये थे तो का भी नहीं जानते थे वे भी नहीं जानते थे और विद्वान हो गए हर
काम संसार का भी अभ्यास से हुआ है यही आदेश दिया भगवान ने अर्जुन को अभ्यास कौन थे
दर्शन शास्त्र भी यही कहते हैं अभ्यास बैरागञभ्यमतनिरोधा संसार ऐसी मन हटाओ साधा
कृष्ण में लगाओ फिर हट जाएगा क्योंकि संसार में अभ्यास है फिर हटाओ फिर लगाओ फिर
हट गया घबराओ नही जहाँ हट के जाय मन बार बार माँ में, बाप में, बी बी में पति में
रसगुल्ला में जहाँ भी मन जाए वही श्याम सुंदर को खड़ा कर 2 वही पर खड़ा करो जहाँ मन
जाता है तुम्हारा तो इस बार बार बार बार ये करोगे अभ्यास तो मन कहेगा अरे सब जगे
श्याम सुंदर का भूत लगा दिया हमारे पीछे अब कहीं भी जाना बेकार है फिर वो श्याम
सुंदर में ही रम जायेगा फिर आगे गाड़ी बड़ी आसानी से चलेगी जो पुरानी फटीचर कारें
होती हैं ये बंद हो जाती है जब और स्टार्ट नहीं होती तो वो कहता है ड्राइवर जरा
धक्का दे 2 और जब धक्का दे दिया हो गई अब आओ तुम भी बैठ जाओ तो शुरू शुरू में कोई
भी काम संसार का हो या परमार्थ का हो परिश्रम लेता है और जब अभ्यास किया तो फिर
बड़े आराम से हो जाता है फिर कोई परिश्रम नहीं मेरे पैर में 1 बड़ा निशान है गहरा
मैं महुछावनीमें पढता था तो मैंने कहा मैं साइकिल चलाना सीखूंगा तो कई और हमारे थे
साथी लड़के उन्होंने कहा, बड़ा आसान है आप सामने देखना हैंडल पकड़े रहना पैडल चलाना
बस हो गया हमने कहा ऐसा है कि पहले तुम लोग धक्का दे देना हमको कुछ दूर फिर हम चला
लेंगे आगे अब बच्चे तो सब होते ही हैं चंचल ज्यादा धक्का दे दिया और कुछ था वहाँ
अब मैं हैंडल पर चलाई क्या करूँ गिर गए बहुत बड़ी चोट लगी है यहाँ धीरे धीरे अभ्यास
करता अगर हो तो ऐसा न हो उसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस तो संसार में जैसे हर काम
अभ्यास से होता है ऐसे भगवत विषय में भी अभ्यास से शांति से कहीं मन जाए परेशान न
हो करो फिर में आ गई बीबी फिर मन में आ गया बाप नहीं नहीं आ गया उसी के बीच में
खड़ा करो श्याम सुंदर को और खूब देखो तुम माँ की आंख बीबी की आंख बेटी की आँख
जायेगा मन देखो जब बंदर को सिखाते हैं ये लोग बाजीगर लोग तो पहले सौ फुट के रस्ते
में बांध देते हैं तो बंदर सौ फुट के आगे जाना चाहता है तो रस्सी लगती है बार बार
तो कहता है बेकार है सौ फुट में कूदो तब वो 50 फुट की कर देता है फिर 10 फुट की
फिर जब 1 फुट की रस्सी कर देता है तो बंदर बैठ जाता है खान का दर्द होगा क्या
फायदा ऐसे ही ये मन है ये जहाँ भी जाए वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करो बस तुम्हारा
रूप ध्यान पक्का हो जायेगा जहाँ भी जाओ हर जगह ये फीलिंग रहेगी भीतर ऐसी श्याम
सुंदर हमारे साथ है इस प्रकार अभ्यास करके हम गुरु की शरणागति में अंत करण, शुद्ध
करें और हरी गुरु इनके प्रति नामापराध न करें सावधान रहें हो जाता है हो कैसे जाता
है देखो आप लोग बे पढ़े लिखे हो चाहे बहुत पढ़े लिखे हो चाहे सुंदर हो चाहे कुरूप हो
कपड़ा पहनते हैं कभी कपड़ा खोल कर के रोड पर चले नहीं नहीं ऐसा पागल है क्या तो ये
क्यों नहीं चले अरे लोग पागल कहेंगे क्या बात कर रहे हैं ऐसे ही जिस सब्जेक्ट की
इन पार्टस रियलाइज करोगे उसमें आगे बढोगे और जहाँ निराशा लाये तो निरुदतसाहसदीनस्य
हो गया चौपट पूर्ण फेत रखो पूर्ण, विश्वास, श्याम, सुंदर से मिलना है क्यों की और
कोई सूरत नहीं ये मानव देह में हमने मान लो मनमानी किया अरे भाई ये सब फाली चक्कर
में नहीं पड़ते 4 बाग हम तो मरने के बाद क्या होगा हाँ घूम लेंगे घूम लोगे कहना अलग
बात है लेकिन 1 दिन जब खाना नहीं मिलता तुमको तो क्या हाल होती है 1 दिन पानी नहीं
मिले तो क्या हाल होता है तो सोचो जब तुम कुत्ते बिल्ली गधे और ये सब जन्तु बनोगे
और खाना नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा तड़प तड़प के मरोगे तब तुम्हे याद आएगी अरे
मानव देह मिला था और हमको मार्ग बताने वाला मिला था हमने मार्ग समझ भी लिया था और
फिर भी तो इस प्रकार भक्ति करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं बोलिए
वृंदावन बिहारी लाल की
